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SPECIFICATION FOR HANDLOOM COTTON 
PUGRI CLOTH, BLEACHED OR DYED 


( First Revision ) 


0. प्राककथन 


0.। इस भारतीय मानक ( पहला पुनरीक्षण ) के मसौदे 
को हथकरघा और खादी विषय समिति द्वारा अन्तिम रूप 
देने और वस्त्रादि विभाग परिषद के अनुमोदन के बाद 
भारतीय मानक संस्था द्वारा ]0 नवम्बर 983 को 
ग्रहण किया गया । 


0.2 यह भारतीय मानक, जिसे [955 में पहली बार 
प्रकाशित किया गया अब इसे अद्यतन करने के लिए 
पुनरीक्षित किया गया है। इस मानक में महत्वपूर्ण 
परिवतंन किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं: 


क) भंजन सामर्थ्यं मान को हटाना, क्योंकि इस 
मानक में [9 : 7।-7973* के अनुरूप धागे के 
उपयोग की सिफारिश की जाती है; 


ख) पीएच ( एप ) मान को शामिल करना; और 


ग) निरीक्षण, मुहरांकन तथा पैकिंग खंडों को शामिल 
करना । 


0.3 यदि देखना हो कि इस मानक में किसी अपेक्षा 
विशेष का पालन किया गया है या नहीं, तो परीक्षण 
अथवा विश्लेषण में अवलोकन अथवा गणना द्वारा प्राप्त 
परिणाम के रूप में जो भी मान आया हो, उसे 
I5 : 2-960† के अनुसार पूर्णाक में बदल लिया 
जाए । पूर्णाकित मानों में सार्थक स्थान उतने ही रखे 
जाएं जितने इस मानक के निदिष्ट मान में दिए गए हैं । 


*धूसर सूत की विशिष्ट ( दूसरा पुनरीक्षण ) । 
{संख्यात्मक मानों के पूर्णांकन संबंधी नियम ( पुनरीक्षित ) । 


0. FOREWORD 


0.4 This Indian Standard ( First Revision ) was 
adopted by the Indian Standards Institution on 
I0 November 983, after the draft finalized by 
the Handloom and Khadi Sectional Committee 
had been approved by the Textile Division 
Council. ह॒ 


0.2 This standard which was first published in 
I955, it has now been revised to make it up-to- 
date. Important changes carried out in the 
standard are: 


a) Deletion of breaking strength values, 
since the standard recommends the use : 
of yarn conforming to IS : 7-973*; 


b) Inclusion of pH value; and 


c) Inclusion of inspection, 


marking and 
packing clauses. 


0.3 For the purpose of deciding whether a 
particular requirement of this standard is 
complied with, the final value, observed or cal- 
culated, expressing the result of atest, shall be 
rounded off in accordance with IS: 2-]960f. 
The number of significant places retained in 
the rounded off value should be the same as 
that of the specified value in this standard. 


*Specification for grey cotton yarn ( second revision ). 


TRules for rounding of numerical values ( revised ). 


5 : 753-983 


7. विषय क्षेत्र 


.। यह मानक, हथकरघा पर बने सूती पगड़ी के कपड़े 
विरंजित अथवा रंजित की तीन किस्मों के संरचनात्मक 
विवरण तथा अन्य अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। 


.2 कपड़े का सामान्य रंग रूप, स्पर्श इत्यादि इस 
मानक में शामिल नहीं किया गया है ( 3.3 भी देखें ) । 


2, निर्माण 

2.4 सूत - पगड़ी के कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त सूती 
सुत एक समान रूप से संतोषजनक हो तथा उसमें बुनाई 
की खामियां न पाई जाये । सूत [5 : 7।-]973* के ग्रेड 
सी के अनुरूप हो । 


2.2 कपड़ा --- कपड़े में उपचार तथा भराव सामग्नियाँ 
न पाई जाये तथा ऐसी सामग्रियां भी न पाई जायें जो 
कपड़े की सतह को असमतल बनाये । 

3. अपेक्षाएँ 

3. पगड़ी के कपड़े का संरचनात्मक विवरण सारणी ! 
में दिए गए विवरण के अनुरूप होः 


. SCOPE 


॥, This standard prescribes the constructional 
particulars and other requirements of three 
varieties of handloom cotton pugri cloth, blea- 
ched or dyed. 


I.2 This standard does not specify the general 
appearance, feel, etc, of the cloth ( see also 3.3). 


2. MANUFACTURE 


2.I Yarn — The cotton yarn used in the manu- 
facture of pugri cloth shall be satisfactory in 
evenness and reasonably free from neps and 
spinning defects. The yarn shall conform to the 
requirements of Grade ‘C’ of IS ; I7-I973*. 


2.2 Cloth — The cloth shall be free from 
dressing and filling materials and from 
substances liable to cause subsequent tendering. 


3. REQUIREMENTS 


३. The constructional particulars of pugri 
cloth conform to those given in Table Il. 


सारणी 4 हथकरघे पर बने सूती पगड़ी का कपड़ा विरंजित अथवा रंजित का संरचनात्मक विवरण 
Table l Constructional Particulars of Handioom Cotton Pugri Cloth Bleached or Dyed 


किस्म संश सूत को संख्या ( देखें टिप्पणी ] ) सिरे/ पिक/ द्रव्यमान लम्बाई चौड़ाई बुनाई 
Vari९ [ इंगलिश संख्या ( यूनिवर्स ल संख्या ) ] सेमी सेमी Mass Length Width Weave 
No. Count of Yarn ( see Note I) Ends/ Picks/ 
[ English Count cm cm 
( Universal Count ) ] 
— oe 3 
ताना बाना 
Warp Weft (6) (7) ) ) 
() (2) (3) (4) (5) 6 ग (8 (9 
ग्राम/मी” मी सेमी 
g/m m em 
टेक्स टेक्स | सादी 
i 24s (25 tex) 20s (30tex) 24 2l 30 4.5 76, 80 Plain 
अथवा इसके गुणकों झ्थवा जैसी 
टेक्स टेक्स झथवा जैसी सहमति सहमति 
2 24s (25 tex) 24s (25 tex) 23 49 440 | or its multiples oras 
or as agreed agreed 
टेक्स टेक्स | 
3 308 (20 tex) 30s (20tex) 28 22 402 
छूट प्रतिशत देखें टिप्पणी 2 
Tolerance, ट ~ क्र +5 #5 see +2 टः 
Percent Note 2 
परीक्षण पद्धति दृश्य 
Method of IS ; I963-98* ]8 : 964-970f 758 : 954-969{ Visual 
Test 
टिप्पणियाँ 
NOTES 


| सूत की संख्या केवल मागदर्शन के लिए दी गई है । 
Count of Yarn is given for guidance only. 


2 लम्बाई घोषित भ्रथवा अंकित लम्बाई से कम न हो । 


The length shall be not Jess than the declared or marked length. 


*बुने कपड़ों में धागों की प्रति इकाई लम्बाई ज्ञात करने की पद्धतियाँ ( दूसरा पुनरीक्षण ) । 
Methods for determination of threads per unit length in woven fabrics ( second revision }. 


कपड़ों में प्रति बर्ग मीटर भार तथा भार प्रति रैखिक मीटर ज्ञात करने की पद्धतियाँ ( पहला पुनरीक्षण )। 


Ide for determination of weight per square metre and weight per linear metre of fabrics (first revision). 


{कपड़ों की लम्बाई श्रौर चौड़ाई ज्ञात करने की पद्धतियाँ ( पहला पुनरीक्षण ) । हर 
Methods for determination of length and width of fabrics (first revision ). 


*धूसर सूत की विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) । 
Specification for grey cotton yarn ( second reyision }- 
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RSS ललललललललअलबंबलाइससअााअअमाअअााााााााााााा अं भभअाअभभभए_एएएएएऊस्‍धध्छछ््म्म्म्भ्भ्म्ग्गभभगरा८शशशशशाशरशणशणणणशणणणणनाणओं 


3.2 कपड़े के रंग पककापन की रेटिंग तथा अन्य अपेक्षाएँ 
सारणी 2 के अनुरूप हो । 


3.3 अगर अनिर्धारित लक्षणों जैसे अथवा विवरण देने 
अथवा उन्हें निर्धारित करने के लिए एक नमूना सामान्य 
रूप, आभा, स्पर्श तथा कपड़े का रंग सहमति के आधार 
पर सील किया जाय तथा इस मामले में नमूने के अनुरूप 
माल की पूति की जाये । 


3.3. सील किए नमूने रखने का अधिकार क्रेता और 
विक्रेता के बीच पूर्वं सहमति के अनुसार हो । 


4, निरीक्षण 
4.] कपड़े का निरीक्षण जब देखकर किया जाये तो उसमें 
निम्नलिखित कमियाँ न पाई जायं: 


क) बाना भंजन अथवा चौड़ाई में 2 में अधिक लुप्त 
बाने; | 
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3.2 The colour fastness ratings and other 
requirements of the cloth shall conform to 
those given in Table 2. 


3.3 If in order to illustrate or specify the in- 
determinable characteristics such as general 
appearance, lustre, feel, and shade of the cloth, 
a sample has been agreed upon and sealed, the 
supply shall be in conformity with the sample 
in such respects. 


३,३3, The custody of the sealed sample shall be 
a matter or prior agreement between the buyer 
and the seller. 


4. INSPECTION 


4. The cloth when visually inspected should 
be reasonably free from the following defects: 


a) Weft crack or more than two missing 
picks across the width; 


सारणी 2 हथकरघे पर बने सुती पगड़ी का कपड़ा विरंजित अथवा रंजित की अपेक्षाएं 
Table 2 Requirements of Handloom Cotton Pagri Cloth, Bleached or Dyed 


ऋ० सं० लक्षण 
SI No. Characteristics 
() (2) 


¡) निम्तलिखित के प्रति रंग-पक्‍्कापन रेटिंग: 
i) Colour fastness rating to: 


क) प्रकाश 
a) Light 


ख) धुलाई: परीक्षण 4 
७) Washing: Test 4 
ग) विरंजन 

c) Bleaching 

घ) पसीना 

d) Perspiration 


7) श्रायाम संबंधी परिवर्तन, प्रतिशत, प्रधि.. 
ii) Dimensional change percent, Max 


7]]) भ्रभिमाजेन क्षति, प्रतिशत, ध्रघि. 
iii) Scouring loss, percent, Max 


४) पी एच ( पि ) मान 
iv) pH value 


अपेक्षाएँ परीक्षण पद्धति 
Requirements Method of Test 
(3) (4) 
5 भ्रथवा बेहतर 
5 or better JS : 686-957* or 
IS : 2454-967† 
4 अथवा बेहतर 
4 or better IS : 765-979{ 
4 प्रथबा बेहतर 
4 or better IS :762-9568 
4 अथवा बेहतर 
4 or better IS : 974-983| 
4:0 IS : 2977-964¶ 
( मुदु पद्धति ) 
2९5 IS § ]383-977*%* 
( Mild Method ) 
( प्रतप्त पद्धति ) 
6:0 to 8:5 IS : 390-9 83 ++ 


(Cold Method ) 


*दिन के प्रकाश में वस्त्र सामग्रियों का रंग पक्कापन ज्ञात करने की पद्धतियाँ । 
Method for determination of colour fastness of textile materials to daylight, 


कृत्रिम प्रकाश में वस्त्र सामग्रियों का रंग पक्कापन ज्ञात करने की पद्धतियाँ ( जिनानलेप)। 
Method for determination of colour fastness of textile materials to artificial light ( xenon lamp ). 


{धुलाई में वस्त्र सामग्रियों का रंग पककापन ज्ञात करने की पद्धतियाँ : परीक्षण 4 ( दूसरा पुनरीक्षण ) । 
Method for determination of colour fastness of textile materials to washing : Test 4 ( second revision ). 


§हाइपोक्लो राइड विरंजन के प्रति वस्त्र सामग्रियों का रंग पक्कापत ज्ञात करने की पद्धतियाँ।  , | 
Method for determination of colour fastness of textile materials to hypochlorite bleaching. 


पसीने के प्रति वस्त्र सामग्रियों का रंग पक्कापन ज्ञात करने की पद्धतियाँ ( पहला पुनरीक्षण )। _ 
Method for determination of colour fastness of textile materials to perspiration ( first revision ). 


शृपानी में चुसने पर बुने वस्त्रों में ( ऊनी को छोड़कर ) आयाम संबंधी परिवतेनों को ज्ञात करने की पद्धतियाँ । 
Method for determination of dimensional changes of woven fabrics ( other than wool ) on soaking in water. 


**धसर तथा परिसञ्जित सुती बस्त्र सामग्रियों में प्रभिमाजेक क्षति ज्ञात करने की पद्धतियां ( पहला पुनरीक्षण ) । En 
Methods for determination of scouring loss in grey and finished cotton textile materials ( first revision }. 


+वस्त्र सामग्रियों के जलीय निष्कषं का पी एच (प ) मान ज्ञात करने कौ पद्धतियां ( पहला पुनरीक्षण )। 
Method for determination of pH value of aqueous extracts of textile materials ( first revision }. 


IS : 753-2983 


कच्ची सामग्री, संख्या, वेष्टन, चमक, रंग आभा 
इत्यादि के बीच अंतर की वजह से प्रमुख रूप से 
सूचना योग्य बनाएं; 


ग) 2 से अधिक समावती समानान्तर सिरे, भंजित 
अथवा लुप्त तथा ]5 से मी अधिक विस्तृत; 


घ) किनारे के प्रमुख दोष; 
ड) दिखाई देने वाले ताने अथवा बाने के प्लव; 
दिखाई देने वाले तेल या अन्य धब्बे; 


दिखाई देने वाले छेद 3 मिमी साइज तक कटे 
अथवा फटे; 


ज) वस्त्र की बनावट में भंजन दरार पड़ना; और 


~= 


झ) दिखाई देने वाले प्रमुख रंगाई दोष । 


4.. इन दोषों ( धारी, स्ट्रेक अथवा पंच इत्यादि ) के 
ब्यौरे [8 : 4]25-7967* में दिये गये हैं । 


5. सुचनांकन 


5.॥ कपड़े पर निम्नलिखित सूचना अथवा लेबल उचित 
रूप से लगाया जा सकता हैः 


क) सामग्री का नाम, तथा किस्म संख्या; 
ख) निर्माता का नाम, आयक्षर अथवा मार्क; 


ग) निर्माण का महीना और वर्ष; और 
घ) अदद की लम्बाई और चौड़ाई । 
5...। कपड़े पर मानक मुहर भी अंकित की जा सकती 


हैँ । 


टिप्पणी - मानक मुहर का उपयोग भारतीय मानक ब्यूरो 
भधिनियिम ।986 के प्रावधानों और उसके अधीन बने नियमों और 
विनियमों के अनुसार होता है । किसी भारतीय मानक से संबंधित 
उत्पाद पर इस मुहर का लगा होना इस बात का आश्वासन है कि 
उस वस्तु के बनाने में उस मानक में दी गई अपेक्षाश्रों का पालन 
किया गया है और उत्पादन के दोरान उसका निरीक्षण, परीक्षण 
भोर गुणता नियंत्रण उस सुनिश्चित प्रणाली के अनुसार हुभ्रा है, 
जिसका निर्धारण और पर्यवेक्षण तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 
होता है परन्तु क्रियान्वयन उत्पादक द्वारा । इस प्रणाली में बचाव 
की एक भौर बात यह है कि जिन उत्पादों पर यह मानक मुहर 
श्रंकित की जाती है, भारतीय साक ब्युरो उन उत्पादों को लगातार 
जाँच पड़ताल करके यह मालूम करता रहता है कि उत्पाद सम्बद्ध 
मानक के अनुरूप है अथवा नहीं । निर्माताश्रों तथा संस्कर्ताओं को 
जिन शर्तों पर मानक मुहर लगाने का लाइसंस दिया जाता है उनका 
विवरण भारतीय मानक ब्यूरो से मिल सकता है । 


*कपड़े के दोषों से सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दावली । 


b) Prominently noticeable weft bar dueto 
the difference in raw material, count, 
twist, Justre, colour, shade, etc; 


c) More than two adjacent ends running 
parallel, broken or missing and extending 
beyonds ]5 cm, 


d) Prominent selvedge defects; 
€) Noticeable warp or weft float; 
f) Noticeable oil or other stains; 


g) Noticeable hole, cut or tear upto 3mm 
in size; 

h) Smash rupturing the texture of the fabric; 
and 

j) Prominently noticeable dyeing defects 
( bars, streaks and patches, etc). 


4.L.I A reference may be made to JS: 425- 
I967* for details of these defects. 


5. MARKING 


5.4 The cloth shall be suitably marked or label- 
led with the following information: 


a) Name of 
number; 


9) Manufacturer's name, initials or trade- 
mark; 


c) Month and year of manufacture; and 
0) Length and width of piece, 


the material, and variety 


5.. The cloth may also be marked with the 
Standard Mark. 


NOTE ~- The use of the Standard Mark is governed 
by the provisions of the Bureau of Indian Standards 
Act, !986 anand the Rules and Regulations made 
thereunder. The Staadard Mark on products covered 
by an Indian Standard conveys the assurance that 
they have been produced to comply with the require- 
ments of that standard under a well defined system 
of inspection, testing and quality control which is 
devised and supervised by BIS and operated by the 
producer. Standard marked products are also con- 
tinuously checked by BIS for conformity to that 
standard as a further safeguard. Details of condi- 
tions, under which a licence for the use of the 
Standard Mark may be granted to manufacturers or 
producers, may be obtained from the Bureau of 
Indian Standards. 


*Glossary of terms pertaining to defects in fabrics. 


6. पॅकिंग 


6.7 क्रेता तथा विक्रेता के बीच अन्यथा समझौता न होने 
की स्थिति में, कपड़े को गाँठे अथवा केसों में 5 : 347- 
972* अथवा ]9 : 293-967† में दिये गये प्रक्रम के 
अनुरूप पँक किया जाए। 


7. नमुने लेना 


7.। राशि -- एक ही किस्म, चौड़ाई और रंग जो एक 
ही समय एक क्रेता को सुपर्दं की जाती है एक राशि 
कहलाएगी । 


7.2 इस मानक की राशि की अपेक्षाओं की अनुरूपता का 
पता लगाने के लिए, प्रत्येक राशि में से अलग से नमूनों को 
लेकर निरीक्षण किया जाये । 


7.3 निरीक्षण के लिए याद्च्छिक चुने जाने वाले अददों 
की संख्या सारणी 3 के अनुसार हो । 


सारणी 3 नमुने का साइज तथा गर अनुरूप अददों 
की अनुमत संख्या 


राशि साइज नमूने लेने गेर अनुरूप. उप-नमूंना 
का साइज अद्दों को साइज 
्रनुमत संख्या 
Q) (2) (3) (4) 
25 तक 3 0 2 
26 से 50 तक 5 0 2 
5] से ]50 तक 8 0 3 
5] से 300 तक l3 i 3 
30] से 500 तक 20 l 5 
50] से । 000 तक 32 2 5 
] 000 और श्रधिक 50 3 8 


7.4 राशि से याहच्छिक नमूनों के चुनाव के लिए 
I9 : 4905-960; में दिया गया प्रक्रम अपनाया जा 
सकता है । 


7,5 परीक्षणों को संख्या तथा अनुरूपता का मापदण्ड 


शिरे, पिक, द्रव्यमान, स्तंभ 2 के गेर-अनुरूप टुकड़ों की 
लम्बाई और चौड़ाई अनुसार संख्या स्तंभ 3 में दी 
अनिर्धारित लक्षण और गई तदनुरूप संख्या से 
आँखों से देखकर किये अधिकनहो 

जाने वाले परीक्षण 

निरीक्षण 


*सूती कपड़े तथा सूत की देशी पैकिंग की विशिष्टि ( पहला 
पुनरीक्षण ) । 

सूती और सुती कपड़े की समुद्री यात्रा के लिए पैकेजबन्दी की 
रीति संहिता ( तीसरा पुनरीक्षण ) । 

{यादृच्छिक नमूने लेने की पद्धतियाँ । 


IS : 753-983 


6. PACKING 


6.] Unless otherwise agreed upon by the buyer 
and the seller the cloth shall preferably be 
packed in bales or cases ia conformity with the 
procedure laid down either in IS: I347-972* 
or IS : 293-980T. 


7. SAMPLING 


7. Lot — The quantity of handloom cotton 
cloth of the same vatiety, width and colour 
delivered to a buyer at atime shall constitute 
a lot. 


7.2 To ascertain conformity of the lot to the 
requirements of this standard, samples shall 
be drawn and inspected from each lot separately. 


7.3 The number of pieces shall be selected at 
random for inspection in accordance with 
Table 3. 


Table 3 Sample Size and Permissible Number 
of Non-conforming Pieces 


Lot Size Sample Permissible Sub Samsie 
Size Number of Non- Size 
conforming 
Pieces 
( (2) (3) (4) 
Up to 25 3 0 2 
26 ,, 50 5 0 2 
Sl ,, 450 0 3 
i5! ,, 300 i3 i 3 
30] ,, 500 20 I 5 
50I ,, 000 32 2 5 
{ 00! and above 50 3 8 


7.4 For selection of samples at random from: 
the lot, procedure given in IS : 4905-I968{ may 
be followed. 


7.5 Number of Tests and Criteria for Conformity 


Ends, picks, mass, According Number of 
length and width to col2 non-conforming 
indeterminable pieces shall 
characteristics not exceed the 
and visual corresponding 
inspection number given 

in col3 


+Specification for inland packaging of cotton cloth 


and yarD ( first revision }. 


fCode for seaworthy packaging of cotton yarn and 
cloth ( third revision ). 


{Methods for random sampling. 


IS ; 753 4983 


आयाम संबंधी परि- 
वर्तन, धुलाई पर रंग 
का पक्कापन, विरंजन, 
अभिमार्जन 
क्षति तथा पीएच 
मान के प्रति रंग पक्का 
करने वाले घटक 


पसीना, 


प्रकाश के प्रति रंग 
करने वाले 


पक्का 
घटक 


स्तंभ4के सभी परीक्षण नमूने Dimensional 
अनुसार तदनुरूप अपेक्षाओं के ९११४९, colour 
अनुसार हों fastness to wash- 
3 ing, bleaching, 
perspiration, 
scouring loss 
pH value 
300 या कम -यथोपरि- Colour fasteners 
अदद साइजों to light 
के लिए 2 
तथा 307 
और अधिक के 
लिए 3 


According 
to 20 4 


2 for lot 
sizes of 300 
or less and 
3 for lot 
sizes 30I 
and above. 


All the test 
specimens meet 
the correspon- 
ding regquire- 
ments 


do 


भारतीय सानक ब्यूरो 


भारतीय मानक ब्यूरो एक वेधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 986 के अन्तगेत देश 
में मानकीकरण मुहुरांकन और वस्तुओं की गुणता प्रमाणन गतिविधियों के विकास में एकरूपता लाने और इनसे सम्बद्ध 
विषयों से सम्बन्धित कार्य करने के लिए की गई है। 


कापीराइट 


भारतीय मानक ब्यूरो के पास सभी प्रकाशनों का कापीराइट है । भारतीय मानक ब्यूरो की पहले से लिखित अनुमति के 
बिना इन प्रकाशनों के किसी भी अंश को किसी भी रूप में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । लेकिन इनके साइज, टाइप 
अथवा ग्रेड पदनाम जैसे संकेत किसी भी आवश्यक विवरण को, मानक लागू करने में उपयोग पर रोक नहीं है। 
कापीराइट के सम्बन्ध मे किसी भी पूछताछ के लिए निदेशक ( प्रकाशन ), भा मा ब्यूरो को लिखें । 


भारतीय मानकों का पुनरीक्षण 


भारतीय मानक की समीक्षा और पुनरीक्षण आवधिक रूप से किया जाता है और आवश्यकता होने पर, समय-समय पर 
संशोधन, यदि कोई हो, तो वे भी जारी किए जाते हैं । भारतीय मानकों के प्रयोकताओं को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए 
कि उनके पास मानक का अद्यतन संस्करण है अथवा वह संस्करण है जिसमें सभी अद्यतन संशोधन शामिल कर लिए गए हैं। 
भा मा ब्यूरो को, इस भारतीय मानक पर सम्मतियाँ निम्नलिखित का संदर्भ देते हुए भेजे । 


नोट : इस मानक का अनुवाद भारतीय मानक ब्यूरो के हिन्दी यूनिट द्वारा किया गया है। 
ह प्रकाशन के बाद से अब तक जारी संशोधन 
संशोधन सं. जारी करने की तारीख | प्रभावित पाठ्य सामग्री 


भारतीय मामक ब्यूरो 


मुख्यालय : 
प्राक भवन, 9 बहादूर शाह जफर मागे, नई दिल्‍ली-0002 तार का पता: 
टेलीफोन : 33। 0। 3।, 33। 375 (सभी कार्यालयों के लिए समान) 
क्षेत्रीय कार्यालय : टेलीफोन 
मध्य : मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मागें, नई दिल्ली-।।0002 33। 04 3I 
33] 375 
पूर्वी : ।/44 सी. आई. टी. स्कीम श्र एम, वी. आई. पी. रोड, मानिकतल्ला, { 37 84 99, 37 85 6। 
कलकत्ता-700054 {37 86 26, 37 86 62 
उत्तर : एस. सी. ओ. 335-336, सेक्टर 34-ए, चंडीगढ़-60022 60 38 43, 
60 20 25, 
बक्षिण : सी. आई. टी. परिसर, मद्रास-6003 {235 02 6, 235 04 42 
{235 5 9, 235 23 ]5 
पश्चिम : मानकालय, ई 9 एम. आई. डी. सी., मरोल, अंधेरी (पूवं), hi 632 92 95, 632 78 58 
बम्बई-400093 (632 78 9], 632 78 92 


शाखाएं: अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुबनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, 
कानपुर, पटना, त्रिवेन्द्रम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, कोयम्बततूर, लखनऊ । 
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